a a का नाम है मधुमती मधुमती और मधु मरे इससे ना हलवा बंदी और दरके मुरली का कोई
नाम ऐसे भगवान का नाम रूप लीला गोल था और सब इन सब में सब का निवास यानी कोई छोटा
बना देंगे 1 ही उपासना से भी काम चल जाएगा 2 को करो 3 पी करो, चाय करो, बात करो
करो और है 2 वि्मनटंचलहै 1 में लगता खाली नाम में बनाओ राधे राधे राधे कुछ घंटे
में बोर हो जाओ मन चाहता है कुछ और हो तो जोर का गुण या फिर या संतो का इतिहास या
अभी उनकी लीलाओं की अनंत लीलाएँ जितनी चीजें हैं सब अनंत अनंत है और में अनंत अनंत
मात्रा का सुख है इसलिए संत लोग राय देते हैं सब को लेके चल क्योंकि गुरु को तो
लेना ही पड़ेगा इसलिए तो आई गया और छवि को लेना पड़ेगा रूप धान के लिए जो की मन को
लगना तो जीरो को गुना हो जायेगा ध्यान करो अपनी नौकरानी का बोलो राधे राधे उसका भी
नाम राधा है मकरानी का भी तो मन है और अब बचा लीला उनको ले जहाँ ये लीला यहाँ ये
लीला हुई यहाँ ये जहाँ जहाँ जाओगे, उन लीलाओं का मन होगा तो हम का भी लाभ मिला
यहाँ चापसुनदरलोटे थे यहाँ की चोरी भी लौटी थी, खेली थी वो भावना बनेगी तो हम से
भी लाभ हुआ और जो लाभ लाभ है और वो से तो सबसे बड़ा लाभ है जो को पर कृपा किया है
भगवान ने जो सुन कर के हमें साह होता है हमें आशा बंधती है कि हम भी पहुँच जायेंगे
वहाँ तो इस प्रकार सब में सब का निवास है इस लिए जिसको जो प्रिय हो 1 प्रिय हो 24
होते हो लगाओ उसमें करे कमल सही है मन का लगाव तो हमारा काम बन जाएगा इस आटे से
पहले अपने इच्छा को लिया है बाद में श्रंगार किया है सतगुरु सरकार करे करे महाराज
की ये जितना भी श्रंगार, राधा, कृ का बताया जाता है वो सब मटीरियल का बनता है यह
संसारी सामान का नहीं 5 महाभूत की जो चीजें हैं हमारे संसार में इसका बना हुआ
सामान नहीं होता वो सोना, वो, चांदी वो, कपड़ा वो सब कुछ अलौकिक, दिव् जिनमे होता
है बोला जाता है प्राकृत शब्द में यह सोने का है यह हीरा इसमें लगा है लेकिन यह
संसारी सोना व हीरा नहीं वो अलौकिक है नहीं जो
